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E HERR नमः, निसरस्वत्यै नमः 
कलिसंवतू ५१२५-२६, शकाब्दः१६४६-४७, , 
विक्रमसंवत्‌ २०८१-८२, सन्‌ १४३२ साल, is 

लक्ष्मणसंवत्‌ ६१५-६१६, खुष्टाब्दः२०२४-२५ f. O, 
राजा-सूर्यः फल- 


पन्चाङ्ग देखने की विधिः-वैदेही पंचांग का देशान्तर १।३५, अक्षांश २६।३५, पलभा ६ है 
इस पञ्चाङ्ग में सर्वप्रथम दण्डात्मक दिनमान उसके बाद तिथि, सूर्यादि दिन का नाम एवं तिथि का दण्डात्मक 
मान तिथि का घण्टा, मिनट उसके बाद नक्षत्र का नाम एवं दण्ड पल एवं घण्टा मिनटात्मक मान उसके बाद योग का 
नाम, दण्डात्मक एवं मिनटात्मक मान उसके बाद पूर्वार्ध करण का नाम एवं दण्डात्मक मान उसके बाद मेषादि राशि में 
चन्द्रमा के भुक्तकाल का दण्डात्मक एवं घण्टात्मक मान उसके बाद क्रमशः घण्टा मिनटात्मक सूर्योदय एवं सूर्यास्त तथा 
है | मिश्रमान कालिक स्पष्टराश्यादि सूर्य का भोगकाल एवं राष्ट्रिय,नेपाली एवं अंग्रेजी दिनांक ततूपश्चाद्‌ मुहूर्त पर्वादि दिये 
| गये हैं । यथा-प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष सोम वार को प्रतिपदातिथि का दण्डात्मक मान २२।५८, दि.२॥२८ तक, नक्षत्र 
। श्रवण का दण्डपल ४८।५६ रा.१२।५१ तक, योग प्रीति दण्डात्मक मान ३६।१८, करण कौलव दण्डात्मक मान 


श्च | SR les चन्द्र का भुक्तः मकर राशि में अहोरात्र । सूर्योदय ५ बजकर १७ मिनट पर तथा सूर्यास्त EUA ४३ 

: eai | मिनट पर, सूर्य कर्क राशि के ०५ अंश ९५।४८ कला-विकला पर भोग कर रहा है, ऐसा समझना चहिए। राष्ट्रिय ३१, 

ET I ad 0 | नेपाली आषाढ़ मास के ७ गते तथा अंग्रेजी दिनांक २ जुलाई समझना चाहिए। उसी पवत में धर्मशास्त्रादि दिया गया ED 
mm ebb भिन्ना भवन्ति | इस पञ्चाङ्ग के निचले भाग में मिश्रमानकालिक राश्यादि दैनिक स्पष्ट ग्रह एवं दण्डपलात्मक मिश्रमान दिया गया हँ। 0 

तोयेश-सिचाईमन्त्री-सूर्य फल- + £ | तदनन्तर दैनिक लग्न सारणी दी गई है। पंण्डितो का सुलभता के लिए अर्थप्रहरा का घण्टात्मक मान दिया गया है। 

तिग्मांशौ मन्दशस्या च दग्धा भवति मेदिनी | सुविधा की दृष्टि से प्रतिदिन सूर्योदयकालिक लग्न का समाप्तिकाल मानक समय के अनुसार दिया गया है। साथ ही उपयोगी 

शस्यसंघयुता मही ।। विविध विषय भी दिये गये हैं 0 
bet dde फलः Y 


शुक्रे शस्याधिपे भूपाः पालयन्ति वसुन्थरामू | 
__शस्यवृदधिभवेदू भूमौ भूयसां जलदाः सदा।। 


EPA 1 ° प्रतिमाके 
i स्थापनमें दिशाका निर्णय [तरवरतिकणरा२४-२० 70 = 
ad « यज्ञमें दशदान का विवरण न 
, मृत(शवोका भक्षण B A! 
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पंचोपचारपूजा- 
ve पुष्य च que षो es, वे हि 
'पंचोपचाराः कथिता देवानां प्रीतिहेत fs मुखं, नो 
बोडशोपचारपूजा: पच, Nene | Rer: शिवाकॅन्द्रा गुहः 
आसनं स्वागतं चार्घ्यं qm ` न्ता भैरवश्चण्डी नकुलीशो : gr Te er, Pater mim ape Lj 
- मधुपर्काचमनस्नानवसनाभरणानि तथा। आऔदुसबरशमीदू्वाकुशरव NT. I सदनं कार्य mega 1 भूताद्या धनदाश्चैव दक्षिणास्याः शुभाः $ v, , भूमि, तिल, सुवर्ण, घृत, वस्त्र, धान, गुड, धर और नमक वे देश त्येवं eh प्रकीर्तितम्‌ ।। नाम कल्मष है। अ 
गन्यपुष्पधूपदीपनैवेद्य au : >, « मन्दिरके । हनुमानू वानरश्रेष्ठो नैर्ऊतारयो wu u « गोदान का महत्त्व- वस्तु दानके लिये कही गई है। || शशाक, E y as et करनेमें आरनका नाम जल है 2 
पंचगवयम्‌ T लिये प्रतिमाका परिमाण (हित ह: ._ गोप्रदानं तारयते परान्त है। समु रह । काठसे उत्पन्न अग्निका fins होम 3 
- (बृहत्संहिता७।४७) अरोगामपरिक्लिष्टा सप्त पूर्वान्‌ परांस्तथा। यथाकथव्विददत्त्वा गां धेनु वाऽयेनुमेव Oe रहनेवाली अग्नि बडवाग्नि है। पाक(अत्रपाक) af घोर है। da उठी अग्निका नाम 
hy गोमयं d दधि सर्पिः कुशोदकम प्रति. रके तिये एक हषी प्रतिमा क्षेमसुभिक्षाय भवेत त्रि-चतु्हस्तप्रमाणा याच ते दाता स्वर्गे महीयते।। वा। नाम निधीश है । वूपसे निकली अधिका नाम कामदेव दक्ष सोरम जिसमें हवन किया जाता |? 
पञ्चगव्यमिदं प्रोक्तं महापातक ! याणको देनेवाली और चार हाथकी EN In esr e Vire T सें सात पीढीके पूर्वजों तथा सात पीढ़ीके आगे होने वाले वंशजोका E Taser चौराहो) में स्थित अग्निका नाम कामहा है। चान आदिक तुष(भूसी) की अग्निका नाम 5 
an : Weser लिये प्रतिमाका ol d eh (वृहस्पति) भूमिदान का महत््प Bea N है, राजाके qct उततर. अग्निका नाम विजय है। > qu उत्पन्न करनेवाली अग्निका अग्निका | og 
, | शर्करा मधु gnis शृतं दधि समांशकम्‌ सिंहे गावः प्रसूयन्ते स्वामिनो मृत्युदायका: 1 Petr q al पतिम आ f वर्षसहम्राणि eat वसति भूमिदः। उच्छत्ता u न à 
Wd पञ्चामृतमिदं 1 : 11 तिमा बिदा हक पर्वले लेकर वितस्तिबितता नाधिका शस्यते gii ; यत्किज्चित्कुरुते पापं जन्मप्रभृति हु चानुमन्ता च तावन्ति नरके वसेत्‌।। ar खण्डित रहती है उसका नाम शंकर है। इंटोंकी भटकी उत्पन्न अग्निका नाम अजित है। 
Sie q विषीयते। । बिल्वपत्र विचार अप्रशस्त कही ) परिमाणतककी प्रतिमा घरोंमें रखनी चाहिये, भूमिदान करनेवाला मानवः। अपि गोचर्ममात्रेण भुमिदानेन होनेपर शुद्धि नामक अग्नि और अग्निका नाम संघ है । प्रायश्वित्तमें अथवा 
0 a en sa geret पुन पुनः 3 मुरुमे पा विचारः सले अधिक की || या हर करने सलाह देता है, वह वर्षोतक erf निवास करता है और जो दी हुई GMT | चाहिये ।(देवीपुराण१२३) शुक्रके आधानमें अर्थात्‌ वीर्याधानमें जय नामक अग्नि जानना 
^ m | is " न नवानि यदि SE गृहे लिंगद्वयं नाच्य॑ शालग्रामद्वयं = Ms है उसकी निवृत्तिके UR uia रहता है। मनुष्य जन्मसे ER Se . गुरु-शुक्र के अस्तादि में त्याज्य 
» or ad | mir RM Tree च। Ne fi आळ iso * अग्निको प्रज्वलित करने Sp तो वह शु हो mb गुरु गळ, वृद्ध अस्त और बाल हो तया Hg ey ५६,४७ श्लो) 
a scale आमै तथा मत्स्यकूर्मादिदशकं Sit sew भग्नां च प्रतिमां तथा।। न पिता न स dfe ee स ee a ne तलाब, quí, मकान 
 अश्वत्योदुम्बरप्लक्षवूतन्यग्रोधपल्लवा: | दूर्वादि विचारः Fa PAS प्रापनुयाद्‌ m गृहेऽग्नदग्था भग्नाश्च sre पूज्या वसुन्थरे ।। पटकेन भवेद्‌ व्याधिः शूर्पेण धननाशनम्‌ ड Wifi मुखादेव व्यजायत ।। || मारी का केशान्त संस्कार), नवात, जलशाला MR प्रवेश, महादान, सोमयज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गोदान 
: > दर्वाःस्वाभिमुखग्रःस्यु्बित्वपत्रमधोमुखम्‌ | त क दो शंख, EN घरमें दो लिंग, दो शालग्राम, दो द्वारिकाचक्र, दो सूर्य, sen lee मृत्युमाप्नोति कर्मसिद्धिर्मुखेन तु ।। का जातकर्मादि संस्कार जो समय पर नहीं हुआ है) शी कर्म वेद मत नील ret अतिपन संस्कार eae’ 
iz - gated अपनी ओर और वपत्र नीचे सुखकर | गृहस्थ नित्य दगब(जली) एवं भग्न(खण्डित) मूर्तिका = ai आदि दशो अवतारोंकी एकासाथ प्रतिमाओंका छल de, क्योंकि वह उ रा idi asian बार तीर्थ दर्शन, सन्यास, अग्निहोत्र, राज्याभिषेक Ne re nu 
Ph ved pels पणन लह करना बाहिये। इस री षे पूजन करने NUNT en दको भ हत ह क वस्तु को. परीला नहीं करणी याळ! मास यज्ञ समावर्तन कर्णवे और किसी Refer 
DNE dug * घर मे शालीग्राम रखनेका विचारः en ia A 
- शालग्रामाः > अग्निमें एक-मुख आदिके 
dl ल बायें भाग में धुपदानी(अगरबती) pu dmpis दवितीयं न हि। विषमा नैव पूण ) अग्रे सधूमे च जुहुयादो कल जि करने से हानि (men) ——— व्यपोहति। नाम और उनका फल 
pic NUNT SER लचका काडया स्फुटिता वा ७ कह झरी रतत अलिके ठीक ठीक Eto al स्याद्‌ गोवथाद्ययनाशकृतू lee ना ळा बहिनस्तम्भ॑ करोति च।। fait हरगौरी 
: स्मतः ताटे ie ER करनी चाहिये! ee चार छः = wd पूजन करना चाहिये। bis seca er 7 > और पुत्रहीन होता है। qué रहते हुए आगि. हवन करता || तथा न रुद्राक्ष साक्षात्‌ 'शिव' है, जो ब्रह्महत्याको दूर करता है और 
म बायी ओर स्थापित = E का दीपक म Pi मूर्ति का विचार” करना वाहिये(तीन शालग्राम mm कला बह) ||` gah eu Er करना चाहिये % _ || । तीन मुखवाला है मुखवाला parse (शिव पार्वत) है जो गत्य be ete | 
तिलाः दव व। | शुचित्याने P शोका वि क ह = CS Saal लाता. el ig uiid uu oo 
. " वहे जलाशये देवालये वा शूविर्भत्वा प्रवाह करें और यदि रतन या धातु की हो तो उसे । २. यदि पत्थर की हो तो || करना चाहिये, बैठकर नही द्वारा gaa घृतकी धाराको खड़े होकर पूर्णाहुति तथा अभोज्यके भोजन करनेके पापको नष्ट करता है। छः re 
NN T विधिवज्जपं कुर्यात्कारयेद्ा तदुक्तं स्मृतौ । मूर्ति खण्डित हो गई हो उन खण्डित अंग को वस्त्र Es ada oe जो De, rea D e e ass 
To प्रोक्तं ge यवा स्मृता। गृहे त्वेकगुणं जाप्यं नयां तु द्विगुणं स्मृतम्‌।। | जिस त्‌ उसे गाजे बाजे के साथ किसी शुद्ध जल वाले सवारी में रखे 1 | प्रत्यक कर्मके fà afl ES भिन्न-भिन्न नामः- N [लख er aa en सेट करत ह आद | | 
eu दद्यात्‌ सर्वार्थ च gd स्मृतम्‌। गवां गोष्टे दशगुणं अल्यागारे शताधिकम्‌ ।। 1 परिमाण की मूर्ति खण्डित हुई हो उसी परिमाण की T जल में डुबो || आचार्योने नाम-निर्देश किया अलग नाम हैं। अतः जिस कर्मके लिये जिस अग्निका | देता है। दश मुरू असत्योंका नाश करता है। नौ मुखवाला रुद्राक्ष 'मैरव' है m^ विनायक' 
न्याय | तीर्थदिषु ead aeri विष्णुसनिचौ HT ast Bn oir दुसरी मूर्ति तैयार करके पहली मूर्ति वाले | चाहिये है,उसी अग्निका सविधि आवाहन एवं देता है। दश मुखवाला emm 'विष्णु' है, जो भूत I रव' है, जो शिवसायुज्य (मोष) को 
i var Ronn सरसर. स det an ma = जो अनेक प्रकारके यज्ञॉंके फलको देता है on भयको हरण करता है | ग्यारह मुखवाला रुद्राक्ष 
१ EE i र , मुखवाला रुद्राक्ष 'आदित्य' है, २ 
— E - अर्थात्‌ Na संस्कारमें-अंगिरा,चूड़ाकरणमें समुद्भव oaks दूर करता है। तेरह मुखवाला रुद्राक्ष am है, जो समस्त = 2३५ समस्त प्रकारके 
—— > JL रुद्र,विवाहमें संयुग अग्नि कहा गया है। कानी व्य मुखवाला रुद्राक्ष “श्रीकण्ठ* है, जो वंशका उद्धार करता है। सफलत हे और चौदह 


॥ अथ यज्ञ विमर्शः ।। 
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टूट जाय तो एक हजार बार मन्त्रका जप करे और 
अरिष्टोंका विनाशक है। अथवा एकाग्र होकर परिते | 


विहित 
1 2 est जपसंख्या तु कारयेत्‌ ।। (कर) 


च गृहे पुंसवनादिषु। यात्रा युद्धे विवादे च चन्द्रो mem qeu 
/ दिनस्य चन्द्रं यावत्‌ गणनीयम्‌ । तत्र IRI ६ ।9।६ १०1११ संख्याक३ 
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शुभ | |मिध्याक्ष rta fer. SA A j 
सुलोचनपुन.,पूफा,,स्वाति,मू.श्र.उ.भा.,क्‌! e 


- * 
quA: E २८ आर qu दश qe अद दद अर सूर 
ar cu. 


Y qe 
FETTE अद वर अरे. दूर 


ज्येष्ठ आषाडमासयो: 


wende ar राशियों में चन्द्रमा रहें तो मृत्युलोक Um 
T २ ४ अर qe ३ मा४ |उदेगअमृत| रोग | i à E d 2 > > में स्वर्ग में, 
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णी | पाताल में भद्रा रहती है। भद्रा जहाँ रहती हैं 
| वहाँ ही इसका फल भी होता हैं। 


चा्घाडया i 
धत्‌ रिवि | सोम [मंगला बुध | गुरु | शुक्र [शनि | 


भद्रावास फलः- 
Er स्वर्गे च लभते सौख्यं, पाताले च धनागमम्‌। 
मर्त्यलोके भवेच्चिन्तां एवं भद्राफलोदितम्‌ ।। 


शिववास तिथि 
शुक्लपक्ष- २, ५, ६, ६, १२, १३ + 
कृणपक्ष- १, ४, ५, ८, ११, १२, ३० 
विधि--(शुक्लादितिथिसं X e )+७=१९ 8 
शेष शुभ, अन्याशुभ | 


विवाह arua ameter, यज्ञोपवीत,ग्हण, रोग,पीडा तदा दुर्गपूजन आदि मे आम्निवास का विचार रहे 


ug | ते तृप्तिमखिला 
पुनः नीचाँ लीखल मंत्र पढि स्नान कयल भिजलाहा कटिवस्त्रक 
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१ E ॐ जपा कुसुम संकाशं कास्य पेयं महायुतिम्‌। 
'सतिलं | ध्वान्तारिं सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌।। 


लए निम्नलिखित मन्त्र पढ़ि ओहि जल सँ आचमन करी- ॐ अन्तश्चरसीति तिरश्चीन | 
| | करपिरनुष्टुप्‌ छन्दः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। तुर न्यू 
^ | ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ || 

‚| सूर्यसम्मुख os भए अगिला मनर अर्घ्य दी- ॐ भूर्भुवःस्वः तत्सवितुवरिष्यं, भर्गो 
N | देवस्य धीमहि। थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । एहि मन्त्र सँ सूर्य के अर्घ्य प्रदान कर प्रातः आ सायं | डं 
P काल में बद्धाञ्जलि भए आ मध्याहून काल मे ऊर्ध्वबाहु भए निम्नलिखित मन्त्र सँ सूर्योपस्थान करी- । 
Po tr सन्ध्याक समय मे सूर्यापस्थापन — तदनन्तर अर्घा मे जल लए ओहि जल सँ A गायत्री देवीक विसर्जन करी- 


|ॐ उत्तरे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतवासिनि। ब्रह्मणा समनुज्ञाते गच्छ देवि 
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! || एक-एक मन्त्रके उच्चारण करैत नीचा देल क्रमश हूदयादि अंगक स्पर्श करी। bo 
|| || १- ॐ हृदयाय नमः २.ॐ भूः शिरसे स्वाहा। ३. ॐ भुवः शिखायै वषटू । ४. ॐ स्वः | ॥ इति सन्ध्या वन्दन विधि ।। 
कवचाय हुम्‌। ५. ॐ भूर्भुवःस्वः नेत्राभ्यां वौषट्‌ । ६. ॐ भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्‌ uch : 
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ॐ. ववरुणस्योततम्मनमसि व्वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो व्वरुणस्य ऋतसदन्यसि नरु 
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देवताओं की पूर दिन में उत्तर या रि। पूजा के | महेश्वराय नमः इस मन्त्र से महादेव बनाकर शूलपाणये नमः ॐ शूलपाणे Ed सुप्रतिष्ठितो ॥ xdi अर्थात्‌ पूजन कर्ता नित्यकर्म(सन्ध्या-वन्दन आदि) कय प्र जास्थान आवि शुद्धासन पर र तीन वार आचमन रि हतसदत्रमासीद t 
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3i 4 जश में जल लय : 17: E 
m: ja में ,जल लय  अवित्र वा सरितः तीर्थानि जलदा नदाः। आयान्तु मम(यजमानस्य) दुरितक्षयकारकाः || 
„ सप्तमृत्तिकाः स्योना पृथिवि नो भवा नृक्षरा निवेशनी यच्छा नः शर्म सप्रथाः ।| 


यसम वस्तु के सिवत |. तर्वोषयीःॐ या ओषधीः पूर्वा जाता Rear पुरा । मनैनु TAE शतं धामानि सतत च 
a ar ॐ परिवाज पतिः कविरगिनर्हव्यान्यक्रमीत्‌ | दधद्रत्नानि दाशुषे । 
पनः जले HATS REND पर छींटी)-*० मन्त्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः | “सु 
र क namen 
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यकोण में। ७ ॐ महादेवाय | अश्वेषुरीरिषः मानो वीरान्रुद्रभामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे 
कोश मैं । ६ do महादेवाय “आएक we गंगाजल से सिक्त-करथि- * वेद्या वेदि 


e दुनु हाथ सँ कलश स्पर्शक स्थिर 
पृयुर्भव सुखदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहणः। 
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` „| सविता रचेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌। A हवन वर v 
* सिन्दुर - ॐ सिन्धोरवि प्राध्वने शूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यहाः। | बनायल हवन कुण्ड या हवन देश वध S E 
e धारा आरुषोन वाजीकाष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः। दक्षिण माग प्रदेश मा पूर्व २ क कुश सँ बहारि ओहि कुश के ईशान कोन मे फेके गोबर जल स नीपि सुवक जि | 
| | ङश क सपत क- ॐ भनोजूतिजुंषता-माज्यस्य a | य से दहिना हाथ क अनामिका अ रेखा कय पुनः ताहि सं उत्तर दितीय रेखा तहि सँ उत्तर तृतीय रेखा कऽ तू रेखक मध |. 7r um स त 
1 afte यज्ञ शसमिमं दातु विश्वे देवा स इहमादयन्तामों प्रतिष्ठ | अग्नि । IST सँ माटि फेकि जल सँ सिक्त कऽ कासाक पात्र मे आगि ल5 अपना सम्मुख चूपहि रेखा पर ROTER GER विश एव वो नमी राजा सोती SCY MEETS SUR, इद चाय! 
1 whe iu जप किलर s 7 > रमो प TTR पर असत ce लद ॐ अस्मिन्कर्मणि त्वम्मे ब्रह्मा भव । 
नमः E आगों राखि जल सै भरि कश से या. pee 
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[gu गृहाण शुभं wes देवाधार नमोऽस्तु ते।। ॐ भूर्भुव: स्वर्भगवन्‌ | अन्त भाग के wf खुव के पुन: तीन वेरि तपाय दहि भाग सुव के राखि देथि। * घी के तीन वरि आगि |, राह 
[mm इहागच्छ इह तिष्ठ से आवाहन क ॐ गं गणपतये नमः सें d i 72 
E bu चार पूजन क quai देवि- ॐ एकदन्तं महाकायं लंबोदरगजाननम्‌। 

| विष्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ।। एष पुष्पाञ्जलिः ॐ गंगणपतये 


SO | & ये ते शतं वरुण ये सहस यषः पाशा वितत महान्त: | ऽअ सवितोत विष्णुचे मुज्वन मरुतः स्का 
हि ताशा | द वरुणाय सवित्रे विष्णवे Re देवेभ्यो eem wey RI 

Sagem वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यम torem अयादयमािे 
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सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्त्वा कामधुक्षः स्वाहा । : । अग्न मे अखण्ड पीक घार देवि, आ 
q अवशेष प्रोक्षणीक पात्र मे त्यागी। = Yn "s ॐ शान्ति: ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। 
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| 1 तर्जनीभ्यां नमः,पतिः मध्यमाभ्यां नमः | अनामिकाभ्यां नमः, अपाग्वं x — 
3 : E सूर्य = पृथिव्या अयम्‌ नमः, sored रेताग्वसि rs क्या 
तिथौ अमुक गोत्रस्य पस्थित -शरीरा- आकृष्णेन रजसा वर्तमानो शरसे, 
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AO ॐ हं $ जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ज्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्षनम्‌। 
serpin मामृतात्‌ भूर्भुव स्वर जूं सः हों ॐ अस्य श्री 
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— ऑल का न्यास सहित तान्त्रिक मन्त्र- ॐ अं अंगारकाय नुमः। ` || शनि का मन्त्र- ॐ शं शनेश्वराय नमः। 


कवचाय हुम्‌, समुषट्भिः Saa da, अजायवाः अस्त्राय फट्‌। 
२- e Ra गदाथरो गृथासनस्थो विकृताननश्च। किरीट-केयूरविभूषितो यः सदाऽस्तु मे 
ver | 


सूर्यादि ग्रहो का न्यास सहित तान्त्रिक मन्त्र- 
“| सूर्य का तान्त्रिक मन्त्र- ॐ हाँ हीं सः 


& पृक्तिछन्दसे नमः मुखे, ओं राहुदेवताये नमः हृदये, ओं रां बीजाय नमः गुध = 
ओं वेशः शक्तये नमः पादयोः,। करन्यासः-ॐ रां अंगुष्ठाभ्यां नमः, ॐ रां 
मड्गला-< हीं मंगले मंगलायै स्वाहा 
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ह TUA रे न षा $ है नम: dem, ॐ कली o देव मां रक्ष रक्ष मम शत्रून | ग उपासना की जा उक्ती है। 
नमः वामनासापुटे, ॐ वि नमः मुखे, ॐ च्चे नमः गुह्ो । छ 

LER अलेले नव, 5 हे नावे नक) od pil m & कल ni me क कली कनक नाशय नाशय हीं फट हूँ फट्‌ ॐ d हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे । 
ध्यानम्‌- खड्गं रु च कन al है कल द त ल । 


स्यपाददशकां सेवे महाकालिका 


४.महाचण्डी- उत्तर, प्रथम, 
ज्ञान प्राप्ति एवं उत्कीलन । 


TRIERER ei गृहाणास्मत्कृत जपम्‌। सिद्धिर्भवतु मे देवि SUR ॥ इस श्लोक से भगवति को जप अर्पण 
O, 


नवार्णमन्त्र के विविध कामना मन्त्रभेद (षट्कर्म प्रयोग)-मन्त्रों के स्वरूपः- 

प्र > Y | > A 
Yo 1 सम्पुटित कामना, मन्त्र के अलग होम की आवश्यकता नहीं El वीज (मंत्र 

ex तु. | एकाक्षरी हो या५-७ बीजाक्षर होवे तो भी एक ही आहुति होगी। अतः ७०० 

आहुति देवे। अस्त संपुट- में एक ही आते होगी क्यो कि इसमें अंत में चण्डी स्तवे 


ह के मंत्र, गात्री मन्त्र, मागवत के मन्त्रो का, वैदिक मंत्रों का व अन्य कई मंत्रों का संपुट लगाया जा सकता | © 
है। shh, अनुष्ठान प्रकाश में दुर्गा के बाहर के त्र के संपुट के विषय में लिखा है। स्वयं रावण भी निकुमला का उपासक 


c ६. ॐ ऐ हीं क्ली चामुण्डायै विच्चे देवदत्त यं यं शीप्रमाकर्षय आकर्षय स्वाहा। आकर्षण के लिए। 
ac. ७. & हें ही क्ती A हुं अमुकामुकेन सह विद्वेषं कुरुकुरु स्वाहा । विद्वेषण के लिए। 


इलायची, TUR फल, पुष्य, मन्त्र-नमो दे्यै महादेव्यै ......अथवा ॐ |विनाशय दुःखं हर हर, दारिद्रय निवारय निवारय, सर्वमन्त्र- 
AA त्रिवर्णात्मिकाये श्री mre महाहुतिं समर्पयामि |स्वरूपिणि, सर्वतन्त्र स्वरूपिणि, सर्वशिल्प-प्रयोग-|| 7 


तिच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । 
चनं हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥ १३॥ 


तये के च त: । शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि “ सी: पुरुष जगत्‌। 
त्तस्माज्जात :॥८॥ | शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । 
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देने पर जो शेष बचे रन ॥मण्डलानय :- पिण्ड की लम्बाई + चौडाई में नव से भाग देने पर क्रम से १.दाता २.भूपति ३.क्लीब _ 
होती है। व बाला | ५ चोर ५.पण्डित ६.भोगी ७.धनाढ्य c €.कुवेर ये नव प्रकार के मण्डल होते हैं। इनका फल 
E dun नामके सदृश होता है। 
आय.१, ३५७ हो तो मण्डलेशानयन:-' स्वामिहस्तप्रमाणेन दीर्घाविस्तारसंयुतम्‌। दविगुणं चाष्टभिर्भक्त मण्डलाधिप उच्यते।। इन्द्र 
; | reri वायु: कुबेर पू्णटिस्तथा । विधाता विष्नराजश्व मण्डलेशा: प्रकीतिता: ॥ इर सलं यश erit दुख 
ka केवा |निरन्तरम्‌ धायश्चोच्चाटनं कुर्यात्‌ कुबेरो धनदो भवेत्‌।। pfe: कलहो नित्यं थता सौख्यप्रवृद्धिमु | सर्वसिद्धि 
जय करने वाले होते है तथा शेष b का वारादि अभीष्ट सिद्धि दायक होता है। || गणाधीश: फलमुक्तं मनीषिभि:॥ 
द्रव्य या धन:- यदि ऋण की अपेक्षा धन अधिक हो तो गृह शुभ होता ' * स्पष्ट 
है। ऋण अधिक हो तो अशुभ होता है। | 
. | नक्षत्र गृह और गृह स्वामी का नक्षत्र एक हो तो गृह स्वामी,की मृत्यु होती 
है। तिथि :- शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ करके अमान्त तक ३० 
तिथियां होती है, उनमें ये ४,६,१४,१६,२४,२७,२६,३० तिथियां अशुभ 
होती हैं तथा शेष शुभ होती हैं। योग : -अतिगण्ड, शूल,गण्ड, व्यापात 
, वन्न, व्यतीपात, परिष एवं वैधृति ये योग गृह ने afr है। आयु = 
दीर्घायु मकान शुभ होता है एवं अल्पायु अशुभ होता है । आयु विहीने गेहे 


अग्नेय कोण A, खाद्यान्य भण्डार पूर्व दिशा मे बरतन आदि दक्षिण यापश्चिम दिशा 
। भोजन कक्ष पश्चिम दिशा मे बनवाना चाहिये । अगर घोजनालय मै ही भोजन करना 
उत्तम स्थान माना जाता है। भण्डार रूम स्टोर रूम वायव्य मै उत्तम होता है। 


tas 


sara कक्ष, अग्नि कोण में बिजली, जनरेटर aig उर्जा से सम्बन्धित कक्ष, उत्तर दिशा में 
आँगन विचारः- ऑगन की लम्बाई चौडाई को आठ से गुणा करके नव से भाग देने पर क्रम से १. ara में पशु गृह, अग्निकोण तथा पूर्व दिशा के मध्य मे घृत दधिमधन आदि का कक्ष उत्तर पश्चिम में अति 
तस्कर २.भोगी ३.पण्डित ४.दाक्षा vU ६.नपुंसक ७.कुबेर ८.दरिद्र ६.भयदाता ये नव प्रकार के ककष या सामान्य कक्ष, नैक्रत्य पश्चिम में अध्ययन कक्ष, वायव्य उत्तर में रति कक्ष, ईशान कोण में 
ऑगन होते हैं। इनका फल नाम के समान होता है। बीच में आँगन der और चारो तरफ नीचा शुम कक्ष, एवं नैऋत्य कोण में प्रसूति कक्ष बनवाना चाहिये | 

. फल दायक होता है। इसके विपरीत होने पर सन्तान नाशक होता है। द्वार विवेचन :- मकान की लम्बाई जिस दिशा मे दार बनाना हो उस दिशा की and बराबर-बराबर 
राहु दिशा विचार- देवालय,जलाशय और मकान के नींव खोदते समय राहु की दिशा का विचार € भाग करके पाँच भाग दाहिने और तीन भाग वये की तरफ छोड़कर शेष भाग में द्वार बनाना चाहिये । 
लो होता धो : शिलान्यासः- पहले दक्षिण-पूर्व के कोण में नींव के अंदरपूजा करके शिला की स्थापना करनी चाहिये, 

४ शिलाओ को स्तम्भ-शिला के चारो तरफ स्थापित करना चाहिये। 


स्थिति - गृहारम्म की तिवि संख्या में ४ जोड़कर दूना करके उसमे 
WS RE QN ın भाग देना,यदि १ शेष बचे तो स्वर्ग मैं, २ शेष बचे 
Yo, तो पाताल में एव ० शून्य शेष बचे तो मृत्युलोक मे वास्तु पुरूष का निवासी होता है । स्वर्ग /एवं पता 
cor: * में वास्तु पुरूष का निवास होरे पर लाभ एवं ach की प्रात होती है तथा मृत्युलोक में निवास होने प 
3 % कष्टदायक एवं मृत्युदायक होता है। S 
E Fe ह| || स्नान कक्ष :- वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नान घर ames भवन के पूर्व में होना चाहिये | स्नान घर देव-मन्दिर के पास मकान बनाने eo « के मन्दिर के बगल में तथा yg Rec के 
संख्या | aan ||| में गिजर वाल सुखाने की मशीन आग्नेय कोण में स्थापित करना चाहिये। कक्ष के फर्श उत्तर सामने, जैन-मन्दिर के पीछे, देवी-मन्दिर के किसी भाग में गृह बनाना शुभ नहीं होता है। Y 
23d वास्तुदोष निवारण के उपाय:-१-पर में वास्तुदोष होने पर उचित यही हे कि उसे यथा संभव वास्तुश 
अनुसार ठीक करके ध्यान रहे निर्मित मकान का अधिक तोड़ ड़ करने से वास्तुभंग दोष लगता है, 
स्विति में उसे बेंच कर दुसरा मकान बनाकर रहना उचित होता है। ऐसा संभव न हो सके 
'निवाराणार्थ वर्ष में कम से कम एक बार नौरात्रि में दुर्गासप्तशती का पाठ, श्रीरामचरितमानस 
ण्ड कीर्तन या भागवत यज्ञ आदि अवश्य Bt २.अमादश्या तिथि को गाय के उपले एवं Wd 
AAA STI ,जटामाशी तथा चन्दन चूर्ण मिलाकर गायत्री मन्त्र द्वारा ११०० 
दोष दूर हो जाता है। यह वर्ष में एक बार करना वाहिये। घर में तुलसी à 
सुखर्शान्द रहती है। 
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eau मन्त्र- शस्त्राशस्त्रहतानां च भूताना :। उज्ज्वलज्योतिषा देहं निर्दहे व्योमवहूनिना।। | 
वैत आगा मन्त्र Wgfu- अग्निदग्याश्‍च ये जीवा येऽप्यदग्धाः 'कुले मम। दग्धास्ते यान्तु परमाङ्गतिम्‌।। be 
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7 | चलते पानी में बहा देवें- ऐसे कम-से-कम पाँच शनिवार करें। 


को दूध और चपाती डालनी तथा|. चौकोर टुकड़ा पहनें। 
चपातियाँ | (1) द्वितीय भाव से निर्मित कालसर्पदोष हो, तो घर के वायव्य (उत्तर-पश्चिम )| तक करें। y 
कोण को साफ कर, मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखें। प्रतिदिन पानी | १३ ) तंत्र प्रयोग- 1 मीटर काले कपडे में १/२ किलो उड़द 


(५) पंचम भाव से निर्मित कालसर्प योग हो, तो घर के ईशान कोण 

हाथी की मूर्त्ति रखें। 
(vi) ve भाव से कालसर्प बने तो प्रत्येक मास की पंचमी तिथि को एक; 
b, श्रीफल बहते हुए पानी में डाल दें। न ES 
(vii) सप्तम भाव से कालसर्प योग बने, तो मिट्टी के बरतन में दूध wm 
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रविवार के व्रत की विधि - समस्त कामनाओं की सिद्धि नेत्र रोग और कुष्टादि वर्म व्याधियो के नाश 
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हो, तो विवाह के पश्चात्‌ उनका परस्पर वियोग होता है। दोनो की मध्य नाडी हो तो हानि तथा दोनों की | होती. हैं। यह ब्रत विशाखा नक्षत्र कालीन बुधवार को प्रारम्भ करके सात अथवा हर बुधवार को करें। व्रत के दिन || केतु 
N नानोपरान्त हरे वस्त्र पहनकर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ तथा ग्रह शान्ति के लिए बीजमंत्र ब्रा ब्रीं at सः | 


ेष्ठान्न का दान करें तथा स्वयं भी इन्ही वस्तुओं का भक्षण करें । अन्तिम बुधवार मथुसर्पी,दधि और घृत के साथ 
_| हवन करें और हरे वस्त्र, दो फल और मूंग का दान करें। गाय को हरा घास डालें। 
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